(साल r | 


EX BER 
md Hed riq का एक TAA नायाब 


grid का एक 


<॥ नाशिर 


md 2 V; Ww 


YZ Nd u N? 





epr 


p 
+ ü Í s 
i Í 
u i s Ei. 
Et | 
T 
= ; h 
x è ५ 
if ra 
ae T 
' $ ¿ ` 
a | 5 
t ww 
4 ` . a 4 ` 
25 “ ç“ = 
$ 
i a, i í i ‘ 
= i [ 
mr Lt 
h 4 
. 
; = S I 
Í 
= | £ 
$ . 
` j 
I we = 3 
| 
d 
I! 
+ 
` 
i 
iS 


मस्जिद, 
a x é 
P - 
ES 
+ 


} `ú 
t ý . 
+ sh 


Pe 
= 
wW 


Pans. ~~ 
k "> न dE 


~ 


ETS - 
P 4. "y 


मेमन वाडा 





¢ - 
i a a 
छः 
- rn e 


ww \- Ë= \ fm 


७ ७ ७ | TS SK X XK =) 





हु — we & © 
.. © 
I ` Í 
> नो a =: Br: 
+ has — ats 
u a s 
nn = š š š 


— ~ u " ri‘ E m 
RR >; > ü e . 
; ० 3 + "ç. c" be 
¥ E ‘ be TSS... \ ty Ë 
Š > =: eS = ” 





I 


Scanned by CamScanner 





LEBNEWS.IN 


PRESENTED BY 
NAUSHAD AHMAD 
"ZEB" RAZVI 











ALLAHABAD 


Dl l s "> 2 


t 
| | गरीबों मोहताजों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों. और दोस्त व vea i N 
| Ü की दावत करने की फज़ीलत कां बयान i 


I ⁄ Yi mr ८ y w/ 
I VE AN | 


I Ian. HOOT i | 


| मेहमान सवाक | 


| 












i 


दि 


ca 
= 





ka. 


a 








D Pua 


` 
= कं ‘ V Í OLSA ड 
` r k. ta n r ह ` है 
' Kal sr IISA SNES Fan - } | $ 
4 4 ‘ Y V a y í 
ys NS PNT | 
" + * healt: 
! A 





cs 


. ` RAAE A id a u Au pA aaa, aqa = — page 4 i . 
EN TT A रणा a Hiss 
| SHIH ‘ ‘ad por 3 ` + Ss k he Rg + 
’ दे i, a z J È Kw: Rt g5 $ f F, ar 
, A Nh Fr j N Ú 5 ° ॥। z A ` y. A खा 
~ Ñ. t a , f: १] ड pa < 4 
n Ci oe rf a y J 4 ay > ` f Gs Á T ५ ; >| [4 5 4 कि 7 
4 r: n = Da I her ra : A k; Payla y ` t j z -i 
* WASTA ~ f 4 है . “ ap + i ‘Bet š. f- É ER n Fs 
° a j ` +S Š S sar ri N (> MIN < as D 4 ` it @ Z i / j9 . n i 





नाशिर - Ahdiged मदीना 


ड॒ मीनारा मस्जिद 





मन वाड़ा 





आ Er SE 
f | है है sms EE Ú ES ES EES ES ES ES :- हैं EES EES Gs sxs sm s mam ee sr Kz sz Zx 


V 


Scanned by CamScanner 






ER eg 


$ 
S| 

















= मीर बला को दूर करने वाला पड़ोसियों की दावत M मोहताजों की गमगुसारी के जरीये 
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अज़ :- क्नपूर फ़ैज़े आम, मुर्सिला मौलवी अहमदुल्लाह शागिर्द मौलवी अहमद हसन साहब 7 (dk आखिर शरीफ 7342 हिजरी 


` क्या फ़रमाते हैं ओलमा-ए-दीन व मुफ्तीयाने शरओ मतीन इस 
मस्अले में के हमारे शहर कानपूर में इस तरह का (एक) रिवाज है के कोइ' ! 
बला व हैजा, चेचक और क़हेत (आकाल, सूखा) वगैरा आ जाए तो उस | 
बला की दूर करने के वासते तमाम महल्ले वाले मिल कर अल्लाह की राह | 
में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चावल, गेहू, व पैसा ata उठा कर | 
॥ खाना पकाते हैं, और मौलविओं को और मुल्लाओं को भी दावत कर के 
उन लोगों को भी खाना खिलाते हैं, और तमाम महल्ले वाले भी खाते || 
हैं-----क्या इस सूरत में महल्ले वालों को .पका हुआ खाना, खाना जाइज़ || 
होगा या न ?-----इस पके हुए खाने को खाने से रोकने वाले और न | 
रोकने वाले पर क्या हुक्म दिया जाता है tl, La ST — 
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इस काम में यानी खाना खिलाने का अमल जो सवाल में बयान 

| किये गए वक्ओ के मुताबिक हर दावत वाले. को वोह खाना, खाना शरअन 

॥ (शरीअत में) जाइज़ व बेहतर हैं। जिस के मना होने में शरीअते मुत्तहरा 
में हरगिज़ कोई दलील नहीं | 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फ़रमाता है..... eee 
DIESES FE SL SI 


(तुम पर कुछ गुनाह नहीं के खाओ मिल कर या अलग अलग) 
तो -शरीअत के मना किए बगैर इस काम को मना करना जहालत 
| व॑ जुर्जत (बे बाकी) हैं । 

SHALL s a LT, नज़र कीजिए तो येह अमल 
` चन्द दवाओं का मुकम्मल नुस्ख़ा हैं के इस से मसाकीन (गरीब .गुरबा) व | 
| फ़ुकरा भी खाएंगे, ओलमा व नेक हजरात भी अजीज व रिश्तेदार भी 
` करीब व आस पास के महल्ले वाले भी, तो इस में जन्नत़ के दरवाजों की 
| तादाद के मुताबिक आठ ख़ूवियॉँ हैं । wl 
QD सदका करने की फजीलत । | 
(६9 लोगों की ख़िदमत | 
ED आपस में रिश्ता जोड़ना । 
| € पड़ोसी की हमदर्दी व गम खारी | x 
© मुसलमानों से नेक सुलूक खुसूसन गरीबों का दिल ख़ूश करना | | 
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a a Hmmm: a a sa 
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@ उन की पसंदिदह चीजें उन के लिए जमा करना | 

|€} मुसलमान भाईयों को खाना देना | 

€D मुसलमानों का खाने पर एक जगह जमा होना और उन सब कामों 
को नेक नियत के साथ अल्लाह की रजा और .खुदा से अपने 
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— [us w w w sa = 
-गुनाहों की मुआफ़ी मॉगना व बलाओं के दूर करने का जरीया है । 
| जाहिर है के कहेत (आकाल) वबा, हर मुसीबत व बला गुनाहों 

| से आती है । 


। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता आ ............ 


और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची = Mais 
॥ वोह उस के सबब है जो तम्हारे ~ Apical 


2” 2 4494 


| हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो || "27 saa SN ES 
| मुआफ़ फ़रमा देता है |. —— a 
तो इस तरह के काम मगफेरत व रजा व रहमत हासिल करने 
| भं बेशक इस के उम्दह ईलाज हें ।अब अल्लाह तआला की तौफीक से 


| हदीसें सुनिये । 

| हदीस FB हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन ०७-० | 
ADM ANE E: ००००-००: 

| NALA OS — J lac Fab (/-9 ०.०3! (->» ° 
| बेशक सदका रब ८१-25 के गजब को बुझता और बुरी 
| मौत को दूर करता है । ८5५०५४५) 
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के फ़रमते हैं हुजूर — er LI? 

|  — YY —rn ooa SL \ ya \ N 

Zoe gg VE xx Z$) ry Eby D3 Rr 
ae a बचो अगरचे अधा छूहारा (खजूर) दे कर के वोह .टेड़े ॥ 

| पन को सीधा और बुरी मौत को दूर कर देता है । 























gainan os isa - | 
| | 3. i Zr 

हदीस Sil > we Š EST Ad i” I 
i phe) a esd 5 i 


Scanned by CamScanner 


= 
= aa 


बेशक मुसलमान का सदका उम्र को बड़ाता और- बुरी मौत को मना करता है । 
०७५०८ ५००.३.)-७० (७६ ०५>२)-२- (Š Pa Or Gots 3 Abt aby 


हदीस 4-5] के फ़रमाते हैं हुजूर 5 JU ij ---- 


psa 5s Nissi a 
` सदका गुनाह को बुझाता हैं, और बुरी मौत से बचाता है । 
४ Sant ५.५७ )( 29०० )) w c 7oy N Sobahi v\,, 


Ñ Fm W 8... aa... 










Tal U AU 255.55. सदका बुरी मौत को रोकता है । 


हदीस a: फ़रमाते हैं हज़ूर aka nn 


eNO 2ST at 
` बेशक अल्लाह-<२2* सदक़्े के सबब से सत्तर दरवाजे 

बुरी मौत के दूर फ़रमा देता है । 
NL ooo EL nmel IN El 


हदीस हट के रमते है SP ae ७५७.०७------ 


99८20 (७.55 +ç 
सदक़ा सत्तर दरवाजे बुराई के बन्द करता है । 


हदीस U के फ़रमाते है हुजूर 52७ Sud ---- 


3’. 





सदका सत्तर बला को रोकता हैं, जिन की आसान तर बदन 
बिगडना और सफ़ेद दाग हैं। , 
ds blu Aol Ol CP Bs sb — Als avs sl 


हदीस के फ़रमाते हैं हुज़ूर Se TT 
CES SNE 5 KILLS 
सुबह तड़के सदका दो के बला सदके से आगे, क़दम नहीं. बझाती । 
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हदीस Ki के फ़रमाते हैं हुजूर 2 SR 
lat CArerspbul Ise o aed aed को दूर कर देते है । i" 
AES SD OS los s b 


हदीस | के फ़रमते हैं हुजूर = JU ------— x 


722 A“ 2⁄' > >? 


ran Te बुरी मौत को टाल देता है । 
OQA also of Ss > V w Ub, — I 


हदीस E के फरमाते हैं BAC 3 bd dh 
IR ABER साथ अपन ४ rent 


तअल्लुक दुरूस्त करो उस की याद “३ ८2५5 ae 

बहुत .ज्यादा.और छुप कर व जाहिर || En. 3. 35: 225 
| करो, सदके ज्यादा दो ऐसा करोगे तो 
| a और हक a तुम्हारी UAE SSNS E35 
| ER ERS] — < = | En ze Als ois) is SD) 
हदीस [| क रमते हैं हुजूर/72५0 2007 
73 > hr IF yr 4-A AI 

IN s 2 os 
सदक़ां .गुनाह को बुझा देता है जैसे आग पनी को | 
Due DES yan es , CS Ua NS \ 3) : 
sD p ç, Eco Š Ge alos ००२) ७५४ ५ bmw: 


Ir Ze Se Ge Sy bbl rls eye tS ०७७) ८५०) >> ००८ BS i 








>p 3/3: 39/2 5 ३ | 


















EI > oà eRe Jul 
` मुसलमान और ईमान की कहावत ४ yi yu i 
ऐसी हैं जैसे चरागाह में घोड़ा अपनी Cyt dss J 


| रस्सी से बन्धा हुआ हो के चारो तरफ Oss Gries 
| चर कर फिर अपनी रस्सी की तरफ |. £) 5 ०५९०-८} A 


ES ES Es EE peer Wes We Ro ES yee EES Rd EEE EIS FES ER YES ET | 
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पलट आता है, यूँ ही मुसलमान से ५९८१ ३4 2/६ x 
भूल हो जाती है फ़िर ईमान की तरफ़ = wr) i 
| पलट आता हैं, तो अपना खाना|2% ७ॐ\ ५४-2७ ७ ८५} \८}| x | 
परहेजगारों को खिलाओं, और अपना||/ 222 Et SSS SCS 
| नेक सुलूक़ सब मुसलमानों को दो । ||“ _- a 
lost G22 ०५.०) ५.०३ 5-७४ १२० 
ASSL GIDL) 
-इस हदीस से जाहिर के गुनाहों के ईलाज के लिए नेको को खाना 


| खिलाना और आम मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूकृ करना चाहिये । 


i हदीस CI SÄI $ फरमाते हैं हुज़्र bd adit TT 
| बेशक सदका और नेक Es [Lo í Dl) 


| सुलूक़ इन दोनों से अल्लाह तआला x per tó ab >” \ 2 ),.⁄| 
उमर बड़ाता हैं, और बुरी मौत को 
| दूर फ़रमाता है और बुराई व डर को|| ९%; ¢> 

| दूर करता हैं । | sind 


SSA los +25 52% DVJ | 
हदीस aXe) के फ़रमाते हैं हुजूर £5 2d - 


Mr ee HG) Cr SOS 9 bin EE 
जो चाहता हैं के उस का रिज्क (रोज़ी) ज्यादा हो, और माल में | 
| बरकत हो वोह अपने रिश्तेदारों से नेक सुलूक करें । 

i as Meier ee 


EPPA! & soit 2 हुजूर- 5 ४-८ 











ua m Ges Gee Gees | 























7 >> 3 (27 r 
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N sae \ 0.5 > 243 I), 


Are) 03 9 asl, 5 N al 


I 
जिस की ख्वाहिश हो के उस की उप्र ज्यादा और रोजी ज्यादा | 
हो और बुरी मीत दूर हो जाए वोह अल्लाह से डरे और अपने रिश्तेदारों | 
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नेक सुलूक करे | | | 
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LQ: Kos OS ISG Cases Se Booed afb 


as dbase see pon Gi 


हदीस EL 3 som हैं हुजू २-- Paul Bär — 
| ptt ferent FH NS Sia 2१,८१३. \.„ 


Bee, A का बहुत बड़ाने वाला Z os": 
आपस में मुहब्बत दिलाने वाला, उम्र x Grr Joris 
का ज्यादा करने वाला है । 


_— ds ls ०9») ($2) OU CSF LS RIO os A) \% l) 


| हदीस Zl] > m हैं हुजूर Dad 


| +3 २०522.) ०८ रिशतेदारों से नेक सुलूक करने से उप्र बड़ती है | 
| — as A ०७५ (५2/29-७-+८०२ (०० (६ ५०-०४ |») _ 
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$ हदीस 25] के फ़रमाते हैं BI Bie ------ 


बेशक सब नेकियों में जल्द|| | 23 
॥ तर सवाब मिलने वाला रिश्तेदारों से ||2%। 42° >> 25s |) 


< 9a? 


getan wat Ee A Nat tee 
| होते हैं उन के माल तरक्की करते हैं। , »» ,, ‘2, 33 2,4 , 3३० 
और उन के शुमार बड़ते हैं जब f Se 


299 IEI 


आपस में नेक सुलूक करें। ||] पाया: ० २ 
|—— Ls ०७८४०) 36a} als 


दूसरी रिवायत में इत्ना और ज्यादा है....... 5 e Miu si 


esot ss en esa घर वालें ऐसे ॥ 


€“. w 


। नहीं के आपस में नेक सुलूक करे फिर मोहताज हो जाएँ 


I Kuu Y U N wo), —— I 
SS, I omi TRY FE Eo z 
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हदीस के फ़रमाते हैं en Hed J” w 
| SOS poe NAN isu 32 sLe- 
_ ४८०३७ ८ :2,४-रिश्तेदारों से नेक सुलूक और नेक आदतें और 
पड़ोसी से नेक सुलूक शहरों को आबाद और उमरों को ज्यादा करते हैं। 
Pipe Ly ol Che ree SSG Gl el ९५२) slo 
| SS yn Os ls leitet] 
| हदीस 27] के फ़रमते हैं हुजूर — Wr eg =-= 
r . नेक सुलूक के काम बुरी > Bu | 
|. Al, SEEN a A A kaL ÉNIS ya | 


6 और दुनिया में एहसान वाले वही||, » rare 
| आखिरत में एहसान वाले होंगे । Were 


— | 











| is | S55 sa dal i 
T हदीस 28| के फरमाते हैं हुजूर” 5 did ——-—— 


297429 9 


भलाईयें के काम बुरी आफतें || - La Bonn! >° 


á 


x | से बचाते हैं और छुपा करू खैरात + pss (६६ 2 SAN S 
| करना रब के गज़ब को बुझाता है « Ú eee 
| और रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक उम्र| '” Ke Zus RL ee 
0 में बरकत हैं और हर नेक सुलूक|/०७००००७५ 2 se ८४४ a 
|g (कुछ + किसी के 7, हो) सब SNS 

| सदका हैं और दुनिया में एहसान|| Ç al 
4 वाले वही fer A gem mar ee Jista sal 
॥ और दुनिया में बदी वाले वही NET ENG NT 
| में बदी देखेंगे और सब में पहले जो a ⁄ s | 
| जन्नत में जाएगे वोह नेक बरताओं ° ve Gil 
| वाले हेगि । _ m sadio] 2४] | 
Age dB also rn sll Ph ye bas WG GLB sb} 


| हदीस PPJ] x san है हुज़ूर-//५०८॥४०४-----०८ | 
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ee ds DG A 
NA EA a: 
| बेशक मगफेरत वाजिब कर देने वाली चीजों में हैं तेरा अपने भाई 
मुसलमान का जी खूश करना ।-. 53७ ५ 6\3 3s — u 


fa? 


WT ols An\e Sie Qe u NO ०५०! > EUY 
हदीस 30| के फ़रमाते & SAC Air Es... | 


IN Ə ७ >] >ण० ०००. 3५७०० N ey l>. l 
अल्लाह तआला को फ़र्जो के बाद सब आमाल से ज्यादा प्यारा i 















मुसलमान का जी ख़ूश करना हैं । 
ay LS cst ८७७) ७ ८. Ces | 
हदीस £$] ३ ऽत ह हुजूर 0१2५७००५८ -॥ 


A E oN rs Jue I Jas | 


AJ, ss Su s= sols 
सब से अफजल काम मुसलमान का जी खूश करना हैं के तू उस | 
का बदन ढ़ाके या भूक में पेट भरे या उस का काम पूरा करे । . 


Ie 5 > BEN SHE Cobine pple} N — i 








gata Eis moa हे हुजूर (०० i 
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® +) “9 < - 74 


4८,७9७ ७ 9७-५० SPN? bo] 

. , यानी जिस मुसलमान का जी किसी खाने पीने या किसी किस्म ! 

की हलाल -चीज का चाहता हो, और इत्तेफाक से दूसरा उसे वोही चीज (| 

खिला दे अल्लाह25»5 उस .की मगफ़ेरत कर दे । = Ub pen M > 

ALAS sao US dil SD ANN \ > “2 
हदीस EE 3 फ़रमाते हैं हुज़ूर + dss 

JESS Bb Son OF oe Ais l ab“ 
| जो अपने मुसलमान भाई को उस की चाहत की चीज: खिलाए 


FI 
हु 8 छ छ ee ee ee ee ee eee EAS HT TES EEE, 
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॥ अल्लाह तआला उसे दोजख़ पर हराम कर दे । | 
a, QAM url Sok. NE, | 
His ------- | 


॥ इदीस के फ़रमाे हैं हुजूर (2 - 
रहमते ईलाही ur कर देने वाली चीजों में है गरीब मुसलमान 

को खाना खिलाना । —— Ss ri 
MS al CF SANS Z; \9\5 Rs 


सा जका J” E 
| gata RIRI d roi ë BK I ya M 
SA ab ga! ses \ P lab] ir Yl 9 0००४ | las DÌ - 
| 9. __ यानी अल्लाह - <2 € के यहाँ are बुलन्द करने वाले है l 
i 
i 
j 








i i 
| | 





सलाम फैलाना और हर तरह के लोगों को खाना खिलाना और रात को 
लोगों के सोते में नमाज़ पढ़ना । 

। हदीस ६१ (| के फ़रमते हैं हुजूर / ८५८ Cd a 

VJ l OS U x EHER, Sa Nas Y É Aa lN V) \ ELS) 
 \ ८ -गुनाह मिटाने वाले है खाना खिलाना, और सलाम करना और रात 

| को लोगों के सेते में नमाज़ पढ़ना । „, a | 








e' Š ⁄ 3 \2 P P 3 a 
जो अपने मुसलमान भाई ||०-३५-०८, ८.5७० ७ ७») ॐ \ ८४ 


> t > ¢ 5 A 
| को पेट at arm als ç a. N x SMS 
॥ पानी पिलाए अल्लाह तआला Gq]. ५77» yt 4420 
Gy une Anl sel 


| दोजख .से सात्त खाईयाँ दूर करें, हर 


4 खाई से दूसरी खाई Re 

बरस की राह हैं । er V SAI 
७ ४ Le 
ES ANG RSIS BG Gs > — 


हदीस Er] के फ़रमते हैं हुजूर 5 be 
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४५:५५ अल्लाह तञ्जाला अपने बन्दों से जो लोगों को खाना खिलाते हैं | 


। अपने फ़रिश्तों के साथ मुबाहात (फ़ूर) फ़रमाता हैं (के देखो फ़जीलत इसे 
| कहते B) ee de TI 


हदीस TEE] > mà है हुजूर“ dbs. 


x खैर व बरकत. उस घर की Ned iA 
| तरफ़ जिस में लोगों को खाना खिलाया ८2 २२ 
| जाए उस से भी ज्यादा जल्द पहुँचती aN oi en 
| हे जित्नी जल्द छुरी कोहाने gE | —————— ae 
* उंट जबह कर के सब से पहले उस | 


| 
के कोहान ही छिलते है) —— CoA os Lb — | 
| = Ld AS cs As! CSS) २ k wee N N ८०2,» — V, N. i | 


| हदीस 52| PA के फरमाते है Bt 2 ~ j lv. iis J क asss ; 

We 22 22550 Zu 2:30 | 

जब तंक तम में किसी का दसतर ख्वान बिछा हैं उतनी देर 
फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं । 


i — kebs o R N oa lAa ८3५७००१४»०-- | 
हदीस [£| क फ़रमाते हैं eo FT 


J 3 ह 
ky w% J 9 4 2 2 
| ०-45} 2 „4 मेहमान अपना रिज़्के ले कर आता है और खिलाने | 


| वालों: के गुनाह ले कर जाता हैं (यानी) उन के गुनाह मिटा देता है । 


|: ds NS ८3) (६५०2. iyo ZN so — I 
, हदीस 54 Age SAN ST ra, Ele i 

2) RS x, 
॥ बेशक मेरा अपने किसी दीनी भाई | | Sl SN Zab OVE 
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को एक निवाला खिलाना मुझे zu alle Bl l 
ज्यादा पसंद है के मिस्कीन (फ़क़ीर) w 
का एक रूपया दूँ और अपने दीनी NSF ह~ 
भाई को एक रूपया देना मुझे TA Aldo um di GT 


x 
ज्यादा प्यारा है के फकीर को सौ CNG < द; > 





रूपये खैरात करूं । #“ vy Es Ope 
— SR) 2% 


` 





Bro We Aus | Al Re I wile uni 


Wk SOS BY le An de 


हदीस 33 सैय्यदना अमीरूल मोमेनीन मौलल..मुसलेमीन अली - 


ALTA EW BES N Sart है......... 
में अपने चन्द दीनी भाईयों 5 [SS teed Us EN 

को तीन सेर या छे सेर खाने पर इक्ठठा || (2 » 
| करूँ तो येह मुझे उस से ज्यादा महबूब (७७८२०००४ ५००) Ess 


bp Z 2 p 22537088 
है के तुम्हारे बाजार में जाऊ और एक = Sloss] 
गुलाम ख़रीद कर आजाद करूं । sisi 
हदीस BA > mma- 22 WS (RR) अर्ज 


की या रसूलुल्लाह हम खाते हैं और सेर नहीं होते (यानी भूक ख़त्म नहीं 
होती ) फरमाया----इक्ठठे हो कर खाते हो या अलग अलग ? अर्ज की 
| अलग अलग, फ़रमाया-------- ----__---_---_--- 
APS ds slo 35 DC ige \— 
| जमा ही कर खाओं और अल्लाह तआला का नाम ले, तुम्हारे लिए उसी 
में बरकत रखी जाएगी । | 


„rs SU ASS marc, la s> ln! 


हदीस 57] के फरमते हैं हुजूर (Sab dE --- Ba 
LE ON on san 3 Lea le Kli 

मिल कर खाओ और जुदा न हो के बरकत जमाअत के साथ है । 
Lose yrs (3 5 Calls Arley) VY 


ID pan p ee es ee -॒ 


क आ 
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हदीस धि] के फ़रमते है हुजूर ¢ dE 


SAG UU G : 


बरकत तीन चीजो में हैं 0 मुसलमानों के इजतेमाअ और @)सरीद 
खाने में (आरब का एक-खास पकवान ) और ©)सेहरी में । 


dae So A] 5 Oe Gb AGG tsb 
हदीस El > फरमाते हैं हुजूर €“ i 


e@eƏ . > 


ALDI LTE uC Cy: 5285 


एक आदमी की ख़ूराक दो आदमी को काफी हैं और दो आदमी 
| को खूराक चार को, अल्लाह तआला का हाथ (यानी रहमत व बरकत) 


| जमाअत पर है । Ae OE lH cess — 


। हदीस [| क रमत है हुजूर 2 Ob wig} ------- 


| 


N KEITEN RL — 

| बेशक सब खानों में ज्यादा प्यारा अल्लाह <)2%५०को वोह खाना 
है जिस पर हाथ बहुत से हो (यानी जितने आदमी ज्यादा मिल कर खाएगे 

| उतना ही अल्लाह तआला को ज्यादा पसंद होंगा) 

| — u (3७० ०७७५०) २०२० r ZO U GL (3-9 ७२) ५०० 


इन हदीसों से साबित हुआ के 


§ जो मुसलमान इस अमल में नेक नीयत पाक माल से/शरीक हेगि, उन्हे 
। करमे ईलाही व॒ इन्आमे हजरत रिसालते पनाही oS l 
| CZ AO से 25 फायदे मिलने की उम्मीद है....... - 
0] अल्लाह तआला ने चाहा तो बुरी मौत से बचेगे । | 
| 2] उमरे ज्यादा होंगी । i n a | 
3] उन की गिनती बड़ेगी । | | a 
Le, येह तीन फायदे खास वबा के दूर करने से मुत्अल्लिक गुजरी । _ 
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रिज़्क में बरकत होंगी, माल ख़ूब 


उनके टेड़े काम दुरूस्त होगें । 


ज्यादा Sr We A आयी | -इसकी आदत से 





कभी मोहताज न होंगे । 
खैर व बरकत पाएंगे । येह दोनों फायदे कहेत के दूर करने से 
मुत्अल्लिक हैं । 

आफ़ते बलाएँ दूर होंगी, बुरी मौत टलेगी, सत्तर दरवाजे बुराई के x 
बन्द होंगे, सत्तर किस्म की बला दूर होंगी । 

उन के शहर आबाद होंगे । 

बद हली दूर होंगी । FR Ta ides 
खौफ व अन्देशा खत्म होंगा और इत्मीनान हासिल होगा । | 
मद्दे ईलाही शामिले हाल होगी |. :. LR 
रहमते ईलाही उन के लिए वाजिब होगी । _ vergl 
फरिश्ते उन पर दुरूद भेजेगे । | 


हर काम में अल्लाह की मरजी शामिल रहेगी । 


गजबे ईलाही उन पर से ख़त्म होगा । 

उन के गुनाह बख्शे जाएगे, मगफेरत उन के लिए वाजिब होगी, उन || 
के गुनाहों की आग बुझ जाएगी | | | 
येह दस फायंदे क़हेत व वबा और हर तरह की बीमारियों व बला 

व क़ज़ाए हाजात व बरकात व सआदत को मुफीद हैं । 4 
दीनदार लोगों की खिदमत में सदका से बड़ कर सवाब पाएंगे । | 
गुलाम आजाद करने से ज्यादा सवाब लेगे । er | 


आपस में मुहब्बते बड़ेगी जो हर खैर व भलाई .की जड़ है । 


थोड़े से ख़र्च में बहुत का पेट भरेगा के तन्हा खाते तो डबल लगता | | 


aoe Ses BI TT ser att | 

मौला तबारक व तआला फ़रिश्तों से उन के साथ फ़रूर फ़रमाएगा || 
रोजे क्रियामत दोजख से अमान (हिफाजत) में रहेंगे । जहन्नम की. | 
आग उन पर हराम होगी | | 
आखिरत में एहसाने ईलाही से बेहरामन्द (फैज़ियाब) होगे । | 
खुदा ने चाहा तो उस मुबारक गिरोह भें हेग 'जो हुजूर पुरनूर 

अलाम सरवरे अकरम PASO a war Gee के 
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> = 
.> सदके में सब से पहले दाखिले जन्नत होगा । | | 
ÁA ARE ABIT! Ar A ga 
हसीन मुकम्मल शिफा देने वाला, नुसखा हैं के एक अमल और इस कद्र | 
नफ़ा देने वाला । — Ag GARB KBE a ni | 





[Ë (और अल्लाह का फल तो बहुत फैला हुआ हैं और बहुत बड़ा और बहुत खूब || 
और बहुत ज्यादा है | i 
ओलमा तो शिफा हासिल करने और बला को दूर करने के. 
` लिए मुख्तलिफ चीजा को जमा फरमते हैं, के अपनी बीबी को उस का | 
। महर पूरा या कुछ दे वोह उस में से कुछ खूश दीली से उसे दे उन ॥ 
॥ रूपया का शहेद व जैतून का. तेल खरीदे और कुछ .कुरआन की आयते ॥ 
। खास कर सूरए फातिहा और आयाते शिफा रिकाबी में लिख कर बारिश 
| के पानी और अगर न मिले तो बहते दरया के पानी से धोए और कुछ || 
॥ जैतून का तेल व शहेद मिला कर पिये (अल्लाह ने चहा तो) हर बीमारी ॥ 
| से शिफा पाए के उसने दो शिफाएँ कुरआन व शहेद, दो बरकते बारिश - 
॥ का पानी व जैतून और खूशी से महर से दी हुई रकम, पॉच चीजें जमा की । | 
& अल्लाह ,त॒आला इरशाद फ़रमाता हैं.......,...... une 
Maurer CIN ed am | Flas sly AN — iI 
॥ तरजमाः- यानी हम उतारते हैं कुरआन से वोह चीज के शिफ़ा व रहमत ॥ 
| हैं ईमान वालों के लिए l 
|(@) अल्लाह तआला इरशद ,फुमाता है... tee 
| —— k i 
| तरजमा :- शहेद में शिफा हैं लोगों के लिए ” 
® अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है.......... ...... aa ; 
| तरजमा :- और उतारा हम ने आसमान से बरकत वाला पानी । | 
@ अल्लाह तआला, इरशाद _फ़रमाता है..... entre W" 
i Woo WIS sel as I 
| तरजमा :- मुबारक पेड़ जैतून का । tee ya 
E अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है Ee | 


— mm ‘fe डा. nM. mM MM MEHR MR R.A. 2 
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तरजमा :- फिर अगर औरतें अपने जी = खूशी के साथ तुम्हें महर में 
से कुछ देदें तो उसे खाओ रचता पचता । | 
“इन मुबारक तरक्िबॉ की तरफ हजरत अमीरूल मोमेनीन मौलल 


मुसलेमीन अली मुरतजा शेरे TR 5+ 


> 


ra Tora tan ate बिन मालिक अश्जई WL Suge, 


\ ar SSIs ४2. Serben — 


- 


हिदायत फरमाई-----इब्ने अबी हातिम अपनी तफ्सीर में हजरत मोला | 
a 2— 3225 स्त सही सनद के साथ रिवायत करते है के 


जब तुम में से कोई बीमार हो am SEBS SoA SEAS | 
तो उसे चाहिये अपनी औरत से x 


| 
: उस के महर में से एक | दिरहम || 
i 
x 





(ard a Ram) ले उस का शहेद | ÁR, Ysera 9६०); | 
मोल ले फिर आसमान का पानी ei S 2 
ले कर रचता पचता बरकत वाला | | 
जमा करेगा । 
और एक बार फरमाया..........---- नल न 

जब तुम में कोई शख्स 

चाहे तो .कुरआने अजीम की कोई 
आयत रिकाबी में लिखे और बारिश 
के पानी से धोए और अपनी औरत 
से एक दिरहम (चान्दी का सिक्का) उस| 
की ख़ुशी से ले और उस का 
खरीद कर पिए के बेशक शिफा 
` (उस में) है । x 
अल्लामा जरकानी शरहे मवाहिब, ग्रे, फ़रमाते हैं........- 

औफ बिन अश्जई सहाबी iH || SF 20% ७7०२» ere 


ov 


| द्वीमार हुए, फ़रमाया पानी लाओ VERLAGS ARE De! 
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— — ui wa wa ws. 
| के अल्लाह तआला फ़रमाता हैं हम || CAS Au SG ed eii 


t, 
ने उतारा आसमान से er ú Katz P+ 
पानी , फिर फरमाया शहेद लाओ pe yaks vi 
| और आयत पढ़ी के इस में शिफा TE s a 
| है लोगों के लिए, फिर फ़रमाया--| | ०४ ५-४ #५४ 9--३०७००) २८.५ & 
| जैतून का तेल लाओ और आयत || < £, SGA oe 
| पढ़ी के बरकत वाले पेढ़ से, फिर I ea ५८८; Koch ae न 
| उन सब को मिला कर पी लिया As mies GIS‘ > 


4 2, 3४ | 


और शिफा पाई । ERS Scie nas Ë 
x जब मुख्तलिफ चीजों का जमा करना जाइज़:वः फ़ायदे मन्द हैं तो | 
| येह एक ही दवा सब (खुबियों की जामे (नीचोड़) हैं इस का मुकम्मल 


| सुबूत इमंमे अजल हज़रत सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो 
शागिर्द है हजरत इमामुल अइम्मा इमामे अजम अधू हनीफा २०% 
| \८/}५क उन्हें ने ख्वाब में हुजूर पुरतूर सैय्यदुल मुर्सलीन 
| Tanga mm Zr A g 
| अली बिन हुसैन बिन शक़ीक कहते हैं मेरे सामने 
| एक शस ने इमाम अल्लाह बिन मुबारक 2९०४०६८० N 


| से अर्ज की---अए अबू अबुर्रहमान सात बरस से मेरे एक जानू (रान) ह 
में फोड़ा हैं किस्म किस्म के ईलाज किये कई हकीमों से मिला कुछ F 


थि फ़ायदा न हुआ, फरमाया...........................-------- 


Š ऐसी जगह देख जहाँ लोगों ‘a o 902 
99-०५ \s LE 
की पानी. की जरूरत हो वहाँ एक Tp 


। कुआँ खोद और (करामत के तौर पर SNe ss ७ १° AMA 


| येह भी) इरशाद फ़रमाया ----के W| | en Blau 
| उम्मीद करता हूँ के वहाँ तेरे लिए 2 S 22 ९ 2१५ ०८६७८: 

एक पानी का चश्मा निकलेगा और A P af 
तेरा Ye (da) ga wet am | LS deal 
जाएगा, उस शख्स ने ऐसा ही किया | 


E" s , 








M u a Ë — Ë — —— ~ - | = — oy — E — 
a a) Sg az 
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और अच्छा हो गाया । 


इमाम बहयकी फ़रमाते है----------इसी तरह हमारे उस्ताद || 


इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम (साहिब मुस्तदरीक) की हिकायत है~ | 
| --के उन के मुँह पर फोड़े निकले तरह तरह के ईलाज किए,न गए, 
` करीब एक साल के इसी हाल में गुजरा उन्हों ने एक जुम्अ को इमाम ॥ 
अबू उसमान साबूनी ^> से उन की मजलिस में | 
॥ दुआ की दरख्वास्त की, इमाम ने दुआ फ़रमाई और हाजरीन ने खूब 
खूब आमीन कही दूसरा जुम्अ हुआ किसी बीबी ने एक रूक्का (कागज 
ह का टूकड़ा) मजलिस में डाल दिया उस में लिखा था--के में अपने घर 
| पलट कर गई और रात को इमाम अबू अबुल्लाह हाकिम के,लिए दुआ में 
कोशिश की, ख़ाब में हुजूर रहमते आलम Uc 
के जमाले जहाँ आरा. (चिहरें मुबारक) की जियारत से मुरश्‍्रफ हुई गोया 
हुजूर मुझे इरशाद फ़रमाते हैं s) + AAJ ONC MS 
x Cr अबू अब्दुल्लाह से कह मुसलमानों को पानी पिलाए--+- - 
| इमाम बयंहकी फ़रमाते है----मैं वोह रूक्‍का (कागज) अपने उस्ताद अबू 
। अबुल्लाह हाकिम के पास ले गया उन्हों ने अपने दरवाज़े पर एक पानी का 
हवोज बनाने का हुक्म दिया, जब बन चुका उस भें पानी भरवाया और 
` बरफ़ डाली और लोगों ने पीना शुरू किया (अभी) एक हफ्ता न गुजरा 
'था के शिफा जाहिर हुई, फोड़े जाते रहे, चेहऱरह उस अच्छे से अच्छे हाल Í 
पर हो गया जैसा कभी न था, उस के बाद बरसों जिदा रहे । Í! 
मुसलमानों को चाहिये इस पाक मुबारक अमल पर चन्द बातों 


की एहतियात वाजिब जाने कें इन अजीम फ़ायदों से दुनिया व आख़िरत में 
कामयाब हो । 


| 
। || नियत दुरूस्त रखना के आदमी की जैसी नियत होती है वैसा ही 
| 
i 
i 
i 





















| फल पाता है, नेक A किया और, नियत बुरी, तो वोह कुछ काम का 
x नहीं, ६4 N यानी आमाल का मदार नियतों 
| पर है) तो लागिम के रिया (दिखावे) या नाम वरी वेरा जैसे st rega 
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Fee को हरगिज़- दखल न दे वरना नफा तो दूर नुकसान के हक दार हेगि। [| 
| सिर्फ अपने सर से बला टलने की नियत न करें के जिस नेक काम ॥ 
` में चन्द तरह के अच्छे मकसद हो और आदमी उन में एक ह्वी नियत करे 
| तो उसी के लायक फल a ew aK am Ices ply Soy 
(यानी हर आदमी के लिए वही मिलता है जिस की उस ने नियत की). 
जब काम कुछ- बड़ता नहीं सिफ़ नियत कर लेने में एक नेक काम के दस 
हो जाते हैं, तो एक ही .नियंत करना- कैसी बेवकुफी और बिला वजह 
अपना नुकसान है, हम उपर इशारद कर आए. के इस अमल -में .कितनी 
| fal की नियत हो सकती है, इन सब का इरादा करे के सब के सब: 
नफा पाएं, बल्कि हकीकत में इस अमल से बला टलना भी इन्हीं नियतों 
` का फल है जेसा के हम ने हदीसों से रौशन कर दिया, तो el 
` के सदको, फकीरों व नेकों की ख़िदमत व रिश्ता चोड़ना व पड़ोसी वगैरा के. 
` बला टलने की खालीं नियत बे गुदे का छिलका है (यानी बेकार है) 
| |Ë अपने मालों की पाकी में बहूत ज्यादा हद तक कोशिश . करना: के 
` इस काम में पाक ही माल लगाया जाए, अल्लाह <%2१%-*पाक है पाक: 
| ही को कुबूल फ़रमाता है । . 
| ना पाक माल .वालों को येह. रोना: क्या थोड़ा. है के .उनके सदके. 
) खैरात फातिह नियाज कुछ कुबूल नही--------८४०५७३ ८५9 ~¬ | 
g E) = हरगिज ऐसा -न करें. के खाते. पितों -को बुलाए, मोहंताजों को. 
| छेडें के ज्यादा हक दार वही है और उन्हें इसकी जरूरत. है तो उन का 
| छोड़ना उन्हें तकलीफ़ देना और दिल दुखाना है, मुंसलमान की दिल: 
|. शिकनी (दिल : दुखाना) ८७ वोह अजीम बला है के सारे 


' अमल को खाक कर देगी ऐसे खाने को हुज्रे अकदस WIA 
| 6०5९८ न सब से बदतर: खाना- फ़रमाया के पेट भरे बुलाएं जाएँ -;7 

जिन्हें परवाह नहीं और भूके छोड़ दिये जाए जो आना चाहते aM 
Niet Joan! sm Sb Sb as Ian! (9०) 8 rt Io” ' 
cn Laos Are 
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(यानी हजरत अबू हुरैरह TA Do रिवायत करते हैं-- 
| रसूलुल्लाह 7०५५५. ५५ ने फरमाया “सब से बुरा वलीमे का 
वोह खाना है जिस में अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नजर अन्दाज 
` कर दिया जाए”) | 

| गरीब जो आएँ उन की इज्जत व ख़ातिर दारी में बेहतर कोशिश | 
| करे, अपना एहसान उन पर न रखें बल्कि आने में उनका एहसान अपने | 
उपर जाने के वोह अपना रिज्क खाते हैं और तुम्हारे गुनाह मिटाते है, || 
{ उठाने बिठाने, बुलाने खिलाने किसी बात में बरताओ ऐसा न करे जिस | 
| से उनका दिल दुखे के एहसान जताने, तकलीफ़ देने से सदका बिल्कुल . 
॥ अकारत जाता है । | 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है | 





| 2. ` “१८ ०» ».. ११9» $ 

— Copy Ua Sou ८393 | Ju ८3 # [ Cy ta Caw 4 \ | 
nD vp 37s & 3 53 S) | 
j aide ne ee | 9 Sol sal 
i m 92908 4. PCE ] yy er £ ४: १२८4४?“ 9४3, 
Dad iyo iS q JaA Cd) ym : ae ०९५) ९०० y 


OPAN NENH. 
N ge \ Er U www cooly LS SUNS ced I 


जो लोग खर्च करते हैं अपने माल खुदा की राह में फिर अपने 
| दिये के पीछे न एहसान रखें न दिल दुखाएं उन के लिए सवाब है, अपने रब.के | 
| पास और येह. उन पर ख़फ और न गम खाएँ, अच्छी बात ( के हाथ | 
|. न पहुँचा तो मीठी ज़बान से साइल को फेर दिया) और दरगुज़र (के फ़कीर Y [| 
| ना हक़ हट या कोई गलत हरकत. की तो उस पर ख्याल न किया उसे दुख न | 
| दिया,येह उस्र”खैरात से) बेहतर है जिस के पीछे दिल सताना-हो, .और | 
| अल्लाह बे परवाह है (के तुम्हारे सदके व खैरात की परवाह नहीं रखता एहसान Í 


— u 
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| क्रिस पर करते हो) हिल्म वाला है (के तुम्हे = शुमार नेमति दे कर तुम्हारी सख्त 
| सख्त ना फ़रमानियों से दरगुजर फरमाता है, तुम एक निवाला मोहताज को दे कर 
वजह बे वजह उसे तकलीफ़ देते हो) अए. ईमान वालो. ! अपनी खैरात अकारत 
न करो एहसान रखने और दिल सताने से, उस की तरह जो माल खर्च | 
| करता है लोगों के दिखावे को (के उस का सदका सिरे W aru Sat ua || 
इन सब बातों के लिहाज के साथ'.इस अमल .को एक I-A HN 
| बल्कि बार बार अमल में लाएं (यानी बार बार खाना खिलाए) के जितनी 
| ज्यादा बार होगा उतना ही फ़कीरों व गरीबों को फ़ायदा होगा, उतना अपने || 
| -लिए दीनी दुनियावी व. जिस्मानी व जानी रहमत व बरकत व नेमत व ॥ 
| सआदत- होगी । ख़ास कर क़हेत के दिनों में तो जब aH (अल्लाह की ॥ 
॥ पनाह) कहेत रहे रोजाना ऐसा ही करना मुनांसिब के उस में निहायत आसान 
| तोर पर' गरीबों व मोहताजों की ख़बर गीरी हो जाएगी अपने खाने में उन 
| का खाना भी निकल जाएगा, (अनाज) देते हुए नफ्स को मालूम भी न 
१ होगा और जमाअत की वजह .से सौ..का खाना दो सौ को कफी होगा । 


| हजरत सैय्यदना अमीरूल मेमेनीन उमरे फारूके आजम EN) 
4 के जमाने में कहेत पड़ा था जिसे “कहते आमुर्रमादह” कहते है उस में || 


IR शर.» 
| — 4५७४१ (तमाम तअरीफें अल्लाह के लिए) के यैह बेहतरीन व ला il 


॥ जवाब रिसाला दस रबीउल आखिर के तीन जलसों में तमाम हुआ--- i 


| और तरीख-के' लिहाज से. . ' . `. > + ह 
[ets iF BPA is 
: लक को के आधे केक कक | 
Nae 5 ` eK mus. & Bf foe enews z i 
Fs ANS by bolt ses is 


| „Try 3 . > => 
Ai ASSO d Mle o ME OL a una at | 
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| मेहमान नवाजी के फजाइल ५ मेहमान नवाजी के फजाइल @ 
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